


अथ तिडनते परस्मैपद्प्रकरणम् 


शेपात्कतेरि परस्मेपदर्म! ( सू० २१५९ ) अत्ति । 


'स्वरित॒तित: कर्त्रभिप्राये क्रियाफले” २१५८ एवम “भनुवात्तडित आत्मनेपदम्‌! २१५७ 
आदि सूत्रों से आत्मनेपद का विधान किये जाने पर शेष बचे हुए परिस्थितियों तथा घातुओं से 
कतृंगामी क्रियाफल होने पर परस्मैपद होता है । यद्यपि परस्मैपद की व्यवस्था में परगामी 
क्रियाफल शब्दत: प्रतीत होता है तथापि संज्ञा पक्ष में सकमक धातु ( क्रिया ) से परगामी 
फछ रहने पर तथा अकरमंक क्रिया से आत्मगामी फल होने पर परस्मैपद होता है । 

'अद्‌ भक्षणे' घातु सकर्मक है। उससे आत्मनेपद का विधान नहीं किया गया है। 
अतः हशोषात्कत॑रि परस्मेषदम” २१५९ से परस्मैपद होने पर लट्‌ के स्थान में तिप्‌ प्रत्यय 
होने पर अत्ति रूप होता है । 


२७४५ । अनुपराश्यां कम: १३।७९ । 


कतृंगरेषपि फले गन्धनादोौ च परस्मंपदार्थंमिदम ॥ अनुकरोति। पराकरोति। 
'कतरि' इत्येव, भावकमंणोर्मा भूतू। न चैवमपि कमंकतेरि प्रसद्भः, कार्यातिदेश- 
पक्षस्य मुख्यतया तत्र 'कमंवत्कमंणा-” ( सूृ० २७६६ ) इत्यात्मनेपदेन परेणास्य 
बाधातु । शास्त्रातिदेशपक्षे तु 'कतंरि शप्‌! (सूृ० २१६७ ) इत्यतः 'शेषात्‌ु-! 
( सू० २१५९ ) इत्यतश्च कतृंग्रहणद्वयमनुवत्य॑'कर्तेंव यः कर्ता न तु कमंकर्ता तत्र' 
इति व्याख्येयम्‌ । 

परस्मैपद प्रकरण में आये सूत्रों में 'शेषात्कतंरि परस्मेपदम”' २१५९ से “कतंरि 
परस्मैपदम्‌' की अनुवृत्ति होती है तथा “गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु 
कृत: का ग्रहण होने पर सूत्रा्थ है -क्रियाजन्य फल कर्ता में रहने पर गन्धन आदि अर्थों में 
अनुपूर्वक तथा परा पूर्वक कब घातु परस्मैपदी हो जाता है। इज धातु बित्‌ हैं। इसलिये 
स्वरित॒जित: कर्त्नभिप्राये क्रियाफले! २१५८ से परगामी क्रियाफल रहने पर परस्मैपद 
सिद्ध होता है फिर भी कतृंगामी क्रियाफल रहने पर अनु एवं परा उपस्ग के योग में आत्मनेपद 
प्राक्ति की स्थिति में परस्मैदद विधान के लिये यह सूत्र प्रवृत्त है। जैसे--छात्र: परीक्षायाम्‌ 
अनुकरोति । इस वावय में अनुकरण का फल ( उत्तीर्ण होना या अधिक अंक प्राप्त करना ) 
कर्ता में है, अत: आत्मनेपद को बाधकर पररमैपद हुआ है । दूसरा उदाहरण है-- 
शत्रत पराकरोति । 

अनुपराभ्यां कृष:' से 'कतंरि' का सम्बन्ध हैं। इसलिये भट्टोजिदीक्षित कहते हैं-- 
कत॑रि! इत्येव भावकर्मंणोर्मा भूत” । भर्थात्‌ कर्ता अथे में ही परस्मैपद होता हैं भाव और 


तिहल्‍्ले परस्मषदप्रकरणम्‌ ५९ 


कर्म में प्रत्यय होने-पर इस सूत्र से परस्मैपद नहीं होता है । यद्यपि सूत्र में 'कतंरि पढ़ने 
पर भी कमंकर्ता में परस्मैपद की प्राप्ति दुर्वार है ( वारण नहीं किया जा सकता ) ऐसी 
शंका उठायी जा सकती है, किन्तु कार्यातिदेश पक्ष की मुख्यता के कारण “कमंवत्कमंणा 
तुल्यक्रियः” २७६६ से विहित परवर्ती आत्मनेपद से परस्मैपद का बाध हो जाएगा। इसलिये 
वहाँ परस्मैपद की प्राप्ति नहीं होगी । 
शास्त्रातिदेश पक्ष में तो 'कतंरि शप्‌” से शेषात्कतंरि परस्मैदम्‌” में कतंरि' का 
सम्त्रन्ध होता है इसलिये कर्ता ही जो कर्ता हो--ऐसा अर्थ होगा । इसी कारण कर्मंकर्ता 
रहने पर 'अनुपराभ्याम्‌ कृजः' से परस्मैपद नहीं होगा । यह व्याख्यान वहाँ किया गया है। 
रूपसिद्धि : -- 
अनुकरोति--यहाँ अनुपूर्वक 'डुकुब करणे” घातु का प्रयोग है। अतः धातु के बित्‌ 
होने के कारण स्वरितत्ितः कत्र॑भिप्राये क्रियाफले” २१५८ से आत्मनेपद की प्राप्ति थी जिसे 
अनुपूर्वक कब धातु रहने से 'अनुपराम्यां कृषः: बाघ कर परस्मैपद का विधान करता है । 
फलत: लट्‌ लकार के स्थान में 'तिप्‌? प्रत्यय आने से तनादिक्कज्म्य उ/ रेड६६से उ' 
विकरण होने पर 'कुउ ति' की स्थिति में सावंधातुकाधंघातुकयोः २१६८ से गुण एवं 
रपरत्व के बाद पुनः 'उ' का गुण “ओ' होने से अनुकरोति पद निष्पन्न होता है । 
पराकरोति--यहाँ परा पूर्वक 'डुकृभ्‌ करणे' धातु का प्रयोग है। अतः अनुपराभ्यां 
क्ृतः से परस्मैपद होने पर प राकरोति पद बनता है । 
२७४६ । अभिप्रत्यतिश्यः क्षिप: १३।८० । 
'क्षिप प्रेरणे! स्वरितेत्‌ु । अभिक्षिपति। 
अभि, प्रति या अति से परे क्षिप्‌ घातु से परस्मैपद होता है । यह धातु स्वरितेत हैं ॥ 
अतः आत्मनेपद प्राप्ति की स्थिति में इस सूत्र से परस्मैपद होने पर अभिक्षिपति पद बना है । 
रूपसिद्धि :-- 
अभिक्षिपत्ति--'क्षिप प्रेरणे! धातु स्वरितेत्‌ है। अतः 'स्वरित॒तितः कत्रेभिप्राये 
क्रियाफले' २१५८ से आत्मनेपद की प्राप्ति थी किन्तु क्षिप्‌ घातु से पूर्व में अभि उपसर्ग 
रहने के कारण “अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिप से प रस्मैपद का विधान होने से छद्‌ के 
स्थान में तिप प्रत्यय आता है और कर्रि शप्‌” से शप्‌ (अ) होने पर अभिक्षिपति पद 
निष्पन्न होता है । 
२७४७ | प्राहहः १।३।८१ । 
प्रवहति । 
वह घातु के स्वरितेत्‌ होने से आत्मनेपद प्राप्ति होने पर प्र पूवक वह धातु से 
परस्मैपद होता है । यथा-प्रवहृति । 
रूपसिद्धि :-- 


प्रबहति--वह प्रापणे” धातु स्वरितेत्‌ है तथा कतुंगामी क्रियाफल है। अतः 
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'स्वरितिजित: कत्रभिप्राये क्रियाफले! २ १४८ से आत्मनेपद की प्राप्ति होने पर प्र पूर्वक वह 
धातु से प्राइह: २७४७ से परस्मैपद का विधान होने से लद्‌ के स्थान में तिप्‌ प्रत्यय 
आने पर 'कर्तरि शप्‌” से शप्‌ (अ) के बाद प्रवहति रूप निष्पन्न होता हैं । 

२७४८ । परेश षः १३।८२ । 





0५0 परिमृष्यति । भौवादिकस्य तु परिमष॑ति । इह परे! इति योगं विभज्य 
... वहेरपीति केचितु । 

१ परि उपसगं पूर्वक मृष्‌ धात्‌ से परस्मैपद होता है। अतः परिमृष्यति रूप होता है । 
.... >वादि में पठित मृष्‌ धातु से परस्मैपद में परिमषंति प्रयोग होता हैं | मृष्‌ धातु के स्वरितेत्‌ 
ला होने के कारण आत्मनेपद प्राप्ति की दशा में यह सूत्र परस्मैपद का विधात्त करता है । 

> ) “प्रेम षश सूत्र में 'परेःः ऐसा योग विभाग किया जाता हैं। इस विभक्त सूत्र में पूर्व 
(४ ... सूत्र प्राहहः से वह: की अनुवृत्ति करने पर परि पूर्वक वह धातु से भी परस्मैपद विधान 
होता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं । अतः परिवहति रूप होता हैं । 
का रूपसिद्धि :-- 


परिम्ृष्यति, परिम्॒जंति-मृष्‌ घातु स्वरितेत्‌ है। अतः 'स्वरित॒तितः करत्रभिप्राये 
क्रियाफले” २१५८ से आत्मनेपव की प्राप्ति थी किन्तु मृष्‌ घातु के पूर्व में परि उपसग्ग रहने के 
कारण परेमूंष:? से परि पूर्वक 'मृष तितिक्षायाम्‌! ( दिवादिगणीय ) धातु से परस्मैपद का 
विधान होने पर लट्‌ के स्थान में तिप्‌ प्रत्यय आने के बाद “दिवादिश्यः इ्यन्‌” से द्यन्‌' 
.. विकरण होने पर प्रिमृष्यति रूप निष्पन्न होता हैं । 
पं कि, स्वादि के 'मृषु सेचते धातु से पूर्व में परि उपसगग रहने पर रेमूंष/ से परस्मैपद 

है होने पर तिप प्रत्यय में गुण होने पर परिभदंति रूप बना है । 
२७४९ । व्याइ-परिष्यों रण: १।३८३। 

विरमति । 

वि, आडू, या परि पूव॑ंक रम्‌ धातु का प्रयोग हो तो वहाँ परस्मैपद होता हैं। 
'रमु क्रीडायाम' धातु भनुदात्तेत्‌ हैं । अतः आत्मनेपद होने पर यह सूत्र उसे बाध कर परस्मैपद 
का विधान करता हैँ वि आदि उपसग्ं के रहने पर । इसका उदाहरण है--विरमति । 

रूपसिद्धि :-- 

विस्मति-- रम्‌ क्रीडायाम्‌' धातु अनुदात्तेत्‌ हे। अतः “अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌' 
2९१५७ से गात्मनेपद होने पर छट के रुथान में त! प्रत्यय आने पर टि (अ) का एत्व 
करके रमके प्रयोग बनता हैं । 

यहाँ १ बात पं पूव में वि! उपक्षर्ग है। अतः “व्याइयरिम्यों रुमः से परस्मैषद का 
विंधान हो जाने से लट॒ के स्थान में हिपू के आते पर विरमति पद बनता है । 

२७५० | उधाच्छ १३८४ । 

यज्ञवत्तमुपरमति । उपरमयतीत्यथ: । अन्तर्भावितण्पर्थोष्यम । 
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ध्याहपरिम्यो रमः ३७४९ से 'रमः की अचुवृत्ति होने पर सूत्रा्थ है--उप पूर्वक 
रम धातु से परस्मैषद होता है । यथा--उपरमति । यहाँ 'विरमति” के अथं में उपरमति' 
नहीं है क्योंकि 'विरमति' अकर्मक है और 'उपरमति' सकम॑ंक्न है। अतः सकरमंक उदाहरण 
देते हैं--यज्ञवत्तमुपरमति । यहां रस्मति' में अन्‍्तर्भावित प्यर्थ (णिच्‌ > प्रेरणा अथ)हैं। 
अतः उपरमति का अथ॑ है--उपरमयति भर्थात्‌ क्रीडा करवाता है। 

रूपसिद्धि :-८ 

उपरमति--रसु क्रीडायाम! धातु अनुदात्तेत्‌ हैं। अतः 'अनुदात्तडित आत्मनेपद्मू' 
२१५७ ४ आत्मनेपद होने पर लट्‌ के स्थान में 'त! प्रत्यय आने पर रमते प्रयोग होता है । 

बिन्तु रम्‌ धातु से पूर्व में उप उपसर्ग रहने पर 'उपाच्च' २७५० से परस्सपद 
का विधान होता है। थतः लट्‌ के स्थान में तिप्‌ आने पर शप्‌ (अ ) विकरण होने पर 
उप रमति रूप बनता है! यहाँ रम धातु में अन्तर्भावित-प्यथ (णिच्‌ प्रेरणा अथ) अन्तरनिविष्ट 
है । अतः उपरमति का अर्थ है-- उपरमभयति अर्थात्‌ क्रीडा करवाता है । * 

२७५१ । विभाषाउकर्मछात्‌ १३८४५। ६ 

उपाद्रमेरकमंकात्‌ परस्मैपदं वा। उपरमति-उपरमते वा। निवतंते इत्यथ: । 

'व्याहपरिम्यो रम:? २७४९ से 'रमः एवम्‌ “उपाच्च' से 'उपात्‌' की अनुवृत्ति 
होने पर सूत्रार्थ है-- उप पूर्वक अकर्मक रम्‌ घातु से विकल्प से परस्मैपद होता हैं। अतः पक्ष 
में आत्मनेपद भी होता है । इसलिये उपरमति तथा उपरमते दोनों प्रयोग हैं । इसका अथ 
है निवृत्त होता है। 

रूपसिद्धि :-- 

उपरमति, उपरमते--“रमु क्रोडायाम्‌” धातु के भबुदात्तेत्‌ होने से 'अनुदात्तडित 
आत्मनेपदम्‌! २१५७ से आत्मनेपद होने पर रमते श्रयोग होता है, किन्तु उप पूर्वक रम्‌ 
धातु से परस्मैपद का विधान 'उपाच्च' से होने पर उपरमति पद बतता है । | 

उपपूर्वक रम्‌ घातु का प्रयोग यदि अकमंक अर्थ में हो तो “(विभाषाउकर्मकात्‌' २७५१ 
से विकल्प से परस्मैपद का विधान होने पर लट्‌ के स्थान में तिप्‌ होने पर उप रमति एवम 
पक्ष में आत्मनेपद होने पर 'त! प्रत्यय में एल्व होकर उप रमते प्रयोग भी होता है । इसका 
अर्थ है निवृत्त होता हैं । 

२७५२ । बुधयुधनशजनेडमप्रद्रुध्यों णेः १२।८६। 

एश्यो प्यन्तेभ्यः परस्मैपद स्यात्‌ । 'णिचश्च' (सु० २५६४) इत्यस्थापवाद: | 
बोधयति पदुमस्‌ । योधयति काष्ठानि। नाशयति दुःखसू। जनयति सुखस्‌ । 
अध्यावयति । प्रावयति । प्रापयतीत्यर्थ:। द्वावयति | विछापयतीत्यथे:। स्रावयति । 
स्यन्दयतीत्यथ: । ः 

बुध, युध, नश, जल, इंछू, घ्रु, हर] चातुओं से प्यन्त दशा में परस्मपद 


होता है । यह सूत्र 'णिचइच” २५६४ से प्यन्त दशा में प्राप्त आत्मनेपद को बाघ कर परस्मैपद 








2. 0308 203५200% नह हे १ /त आय 2, पी यह ७ किए पीली की (८ आकी, । . कर 4 कि ७ म. 


६२ वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


का विधान करता हैं । अत: उसका यह अपवाद हैँ । इस सूत्र के उदाहरण हँ--बोधयति 
पद्ममू, योधयति काष्ठानि इत्यादि । 

रूपसिद्धि :-- 

बोधयति पद्मम---विकसनाथंक बुध घातु परस्मेपदी हैं। उससे 'णिच्‌' प्रत्यय होने पर 
'णिचइच'” से आत्मनेपद की प्राप्ति होती हैं। उसे बाघ कर “बुघयुघनशजनेड्प्रदुखुस्यों णे:! से 
णिजन्त बुध (बुधि) धातु से परस्मैपद का बिधान होता है। लट्लकार से “तिप्‌ प्रत्यय 
होने पर शप्‌ (अ) विकरण होने पर “बुधि अ ति' की स्थिति में 'उ! का गुण भओो! तथा 'इ! 
का गुण ए! होने पर अयादेश के बाद बोधयति रूप बनता हैं । वाक्य प्रयोग हैं पद्म बोधयत्ति 
सूर्य:, अर्थात्‌ कमल को सूर्य विकसित करता है । 


० 


बोधयति' में अणावकर्मकाच्चित्तवत्कतुंकात्‌” से परस्मैपद नहीं होगा क्योंकि अणिचू 


में पद्म कर्ता है तथा उसमें चेतनता का अभाव हैं। 

योधयति काष्ठानि-- युध सम्प्रहारे! घातु आत्मनेपदी है | अतः युध्यते रूप होता है। 
यहाँ काष्ठानि युध्यन्ते स्वयमेव तानि योधयति इस विग्रह में युध घातु से णिच्‌ करने .पर 
युधि-से 'बुघयुघनशजनेड्प्रद्ुखुभ्यो णेःः २७५२ से परस्मैपद का विघान होने पर लट्‌ के स्थान 
में तिप्‌ प्रत्यय होने से शप्‌ (अ) के बाद “युधिअ ति! की स्थिति में 'उ' का गुण ओ' तथा 
*इ” का गुण ए! होने पर अयादेश के बाद योघधयति रूप बनता है। 

युध धातु से अणिच्‌ की अवस्था में कर्ता काष्ठ के अचेतन होने के कारण 'अणावकर्म- 
काच्चित्तवत्कतूंकात्‌' २७५४ से परस्मैपद की प्राप्ति नहीं होती है । 

नाशयति दुःछम्तु--“नश अदर्शने! घातु परस्मैपदी है। अतः नश्यति रूप होता है, 
किन्तु प्रेरणा क्षथ॑ में इस घातु से णिच्‌ करने पर 'णिचइच” २५६४ से आत्मनेपद की प्राप्ति 
होती हैं। जिसे 'बुघयुघनशजनेडप्रुदुलुम्यो णे” २७५२ से बाघकर परस्मैपद का विधान 
होता हैं । अतः 'तिपु? प्रत्यय आाने पर हाप्‌ (अ) के बाद 'नशि अ ति' की स्थिति में घातु की 
वृद्धि तथा 'इ” का गुण 'ए! होने पर अयादेश के बाद नाशयति प्रग्रोग होता है। अतः 
त्ाशयति दुःखम्‌” वाक्य बना है । 

जनयति सु्म-- दिवादिगण का जनी प्रादुर्भाव” धातु आत्मनेपदी है। अतः लट्‌ 
के स्थान में 'तः होने पर जायते रूप होता है । 

जन्‌ धातु से प्रेरणा अं में णिच्‌ (इ) प्रत्यय होने पर 'णिच॒इच' २५६४ से आत्मनेपद 
की प्राप्ति होने पर उसे बाधकर बुधयुधनशजनेड्प्रदुत्ुम्यो णेः २७५२ से परस्मैपद का 
विधान होता है । फलत: लट्‌ के स्थान में तिपू” प्रत्यय आने पर 'जनि अ तिः की स्थिति में 
गुण एवम्‌ अयादेश होकर जनयति पद सिद्ध होता है । अतः 'जनयति सुखम्‌” यह वाक्य 
प्रयोग है । भर्थात्‌ सुख को उत्पन्न करता है । 

अध्यापयर्ति वेदमु--अदादिगण का अधि पूव॑ंक “इड अध्ययने” धातु आत्मनेपदी है। 
अतः धअधीते रूप होता है । 
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तिहन्ते परस्मैपदप्रकरणम्‌ १३ 


प्रेरणा अथ्थ में अधि पृ्वक इडः धातु से णिच्‌ प्रत्यय होने पर 'णिचइच' २५६४ से 
आत्मनेपद की प्राप्ति होने पर उसे बाघकर “बुध्युधनशजनेडप्रदुख॒ुभ्यो णे/ २७५२ से 
परस्मैपद का विधान होने पर लट्‌ के स्थान में 'तिप्‌” प्रत्यय होने से शप्‌ (अ ) के बाद 
अधि इअ ति' की स्थिति में पुक्‌ का आगम होने पर वृद्धि एवम आयादेश के बाद 
अध्यापयति पद बनता है । छात्र: अधीते गुरुस्तम्‌ अध्यापयति । 

प्राववति-- प्रुदः गतौ' धातु आात्मनेपदी है। अतः प्रवयते रूप होता हैं. किन्तु इस 
धातु से 'णिच्‌” प्रत्यय होने पर बुधयुध--“२७५२ से परस्मैपद विधान होने से लट के 
स्थान में तिप्‌ प्रत्यय होने पर प्रावयति रूप बनता है ( भर्यात्‌ प्रापयति ) 

द्राववति-- हु गतौ' घातु परस्मैपदी हैं। अतः द्रवति रूप होता है, किन्तु द्रु धातु 
से 'णिच्‌ प्रत्यय प्रेरणा अथे में होने पर णिचइच” २५६४ से आत्मनेपद की प्राप्ति होने से 
बुधयुधतश--सूत्र से उसे बाघकर परस्मैपद होने से 'तिप' प्रत्यय में शप्‌ के बाद वृद्धि 
आदि के बाद द्राववति रूप होता है । घृतं द्रवति तद्‌ द्रावयति -- बिलाप यति । हि 

लावयति--ख्रु गता” धातु परस्मेपदी हैं। अतः ख्र॒वति रूप होता है, किन्तु उससे 
“णिच्‌ प्रत्यय होने पर णिच३च”ः २५६४ से आत्मनेपद प्राप्त होने पर 'बुधयुधनशर २७५२ से 
उसे बाध कर परस्मैपद विधान होने पर लट्‌ क्रे स्थान में 'तिपू प्रत्यय आने से शप्‌ एवं 
चृद्धि भादि के बाद स्रावयति पद होता हैँ । स्रवति जलम्‌ तत्‌ ख्रावयति ८ स्यन्दयति । 

२७५३ । निगरणचछतार्थेस्यश्च १३ ८७। 

निगारयति । आशयति । भोजयति । चलयति | कम्पयति। “अदेः प्रतिषेध:” 
(वा० ९५९) आदयते देवदत्तेन | 'गतिबुद्धि'--(सु० ५४१) इति कर्मत्वम्त आदिखाद्योन॑! 
इति प्रतिषिद्धमू। निगरणचलन!--(सू० २७५३) इति सत्रेण प्राप्तस्यैवायं निषेध: । 
शेषात्‌' (सू० २१५०) इत्यकरत्र॑शिप्राये परस्मेपदं स्थादेव । आदयत्यन्नं बटुना। 

यहाँ बुधयुधनश--२७५२ सूत्र से णेः की कषनुवृत्ति होने पर सूत्रार्थ है- निगरण 
अर्थात्‌ भक्षण और चलन अर्थात्‌ कम्पनाथंक ण्यन्त धातु से परस्मैपद होता है । णिजन्त घातु श्र 
“णिचश्च' २५६४ से प्राप्त आत्मनेपद को बाघ कर परस्मैपद का बिघान यह सत्र करता है । 
इसका उदाहरण है--निगारयति । इसी प्रकार--आशयति, भोजयति, चलयति, कम्पयति-- 
उदाहरण हैं । 

'अद्‌ भक्षणे' धातु भी खाने अर्थ में है । अतः उससे “णिच्‌' प्रत्यय होने पर आत्मनेपद 
प्राप्त होता है । किन्तु तिगरणचलतार्थेभ्यश्च” २७५३ से परस्मैपद प्राप्ति की स्थिति में 
“अदे: प्रतिषेध:' से परस्मैपद का निषेध होने पर आत्मनेपद में 'आदयते देवदतेन' प्रयोग है । 
इस वावय में प्रयोज्य कर्ता देवदत्त की कमसंज्ञा 'गतिबुद्धि' इत्यादि सूत्र से होने पर ह्ितीया 
विभक्ति होती किन्तु “आदिखाद्योनं! इस वातिक से उसका निषेध होने पर प्रयोज्य कर्ता 
देवदत्त से तृतीया विभक्ति होने पर देवदतेेन भादयते रूप होता है । 
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यहाँ दांका होती है कि 'आदयति अन्न वटुना--इस प्रयोग में “अदेः प्रतिषेध: 
वातिक से परस्मैपद का निषेध क्यों नहीं हुआ ? इसका उत्तर देते हैं कि निगरणचलनार्थेभ्यव्च! 
२७ए३ से प्राप्त परस्मैषद का ही निषेघक यह वातिक है, शेषात्कतंरि परस्मेपदम” २१५९ से 
.. प्राप्त परलमैपद का नहीं । अतः वहाँ परस्मैपद होगा ही ! नियम है--“अनन्तरस्य विधि: भवत्ति 
..... प्रतिषेधों वा । बदुः अच्तम्‌ अत्ति तम्‌ आदयति | यहाँ प्रयोज्य कर्ता से -तुतीया है । 

रूपसिद्धि :-- 

निगारपति--भक्षण अथं में ति पूर्वक गृ धातु परस्मैपदी हैं। अतः तिगरति रूप 
होता है । नि पूर्वक गृ धातु से णिच्‌ प्रत्यय करने पर 'णिचइच' २५६४ से आत्मनेपद की 
प्राप्ति में नि पूर्वक गु धातु के भक्षणाथ्थंक होने से 'निगरणचलताथेभ्यशइंच! २७५३ से परस्मेपद 
विधान होने पर लट्‌ के स्थान में 'तिपू” आने से वृद्धि तथा अयादेश आदि के बाद निगारयति 
पद बनता है । 
आशयति--अद्‌ भक्षणे' धातु से णिच्‌ प्रत्यय होने से णिचइचइ”ः २५६४ से आत्मनेपद 
की प्राप्ति होने पर “निगरणचलतार्थेम्यइ्च!/ २७५३ से परस्मैपद होने पर लट्‌ के स्थान में 
तिपू प्रत्यय होने से वृद्धि एवं गुण तथा अयादेश आदि के अनन्तर आशयत्ति प्रयोग होता है । 

भोजयंति --भक्षणार्थंक भुज धातु से 'णिच्! प्रत्यय होने पर णिचइच” २५६७ से 
आत्मनेपद की प्राप्ति की स्थिति में निगरणचलनार्थेम्यइच! २७५३ से परस्मेपद का विधान 
होने पर लट्‌ के स्थान में तिप्‌ प्रत्यय होने से भोजयति रूप होता है । 

कम्पयति-- कपि चलने” धातु से 'णिच्‌ प्रत्यय होने पर 'णिचइच' २५६४ से 
आत्मनेपद की प्राप्ति थी, किन्तु 'निगरणचलनार्थम्यशच” २७५३ से परस्मैपद का विधान होने 
के कारण लट्‌ के स्थान में तिप्‌ होने पर कम्पयति प्रयोग होता हैं । 

२७५४ | अगावकर्मकाच्चित्तवःक्षतुंकातु १३।८८। 

ण्यन्तातु परस्भपदं स्थात्‌ । शेते क्ृष्ण:, तं गोपी शाययति । 

बुधयुधनशजने ड्प्रुदुलु भ्यो णेःः २७५२ से “णे:” की अलुचुत्ति करने पर सूचाथे 6-- 
अप्यन्तावस्था में अकमंक धातु से तथा चेतनकर्तुक (कर्ता जिसमें चेदत हो) घात से प्यन्तावस्था 
में परस्मैपद होता हैं। इसका उदाहरण है--शेते कृष्ण: त॑ भोपी शाययति । 

अर्थात्‌ कृष्ण सोते हैं और गोपी उन्हें सुलातों है। शोडः घातु अपष्पन्तावस्था में 
अकमंक है और शयन का कर्ता कृष्ण चेतन हैं। क्षतः शीह धातु से णिच्र्‌ करते पर 
'अणावकर्मकाच्चित्तव्त्कतुंकात्‌र २७५४ से परस्मैपद होने पर शाययति पद बना है । 

सूत्र में चित्तवत्कतुँकात्‌' पाठ होने के कारण चेतन कर्ता नहीं रहने से १रस्तैपद 
नहीं होता है। जैसे ब्रीहयः शुष्यन्ति, तानू शोपयते में णिच्‌ होने पर आत्मनेपद हुआ हैं 
क्योंकि इसका कर्ता ब्रीहि चेतन नहीं है । 

सूत्र में अकमंकात्‌” ग्रहण के कारण सकमंक धातु से 'णिचू' होते पर परस्मैयद नहीं 
होता है ! जैसे-- कट करोति, त॑ प्रयुद्ट कट कारयते । 





तिडन्ते परस्मेपदप्रकरणम्‌ । श्५ 


रूपसिद्धि :-- 


गोपी कृष्ण शाययति--कृष्ण: शेते त॑ं गोपी शायपत्ति । 
'जशीड़ स्वप्नें' घातु हित हैं । अतः “अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌? २१५७ से आत्मनेपद 
होने पर शेते प्रयोग बनता हैं । 





प्रेरणा अथ में शीड धातु से णिच्‌ करने पर णित्‌ के कारण 'अचोडिणति! २५४ से 

वृद्धि के बाद आयादेश हीने पर शाथि की घातु संज्ञा होने पर कतूंगामी क्रियाफल होने के कारण । 
'णिचइ्चः २५६४ से आत्मनेपद की प्राप्ति होने पर “अणावकर्मंकाच्चित्तवत्कतुंकात्‌' २७५४ से | 
प्रस्मैपद का विधान होने पर लट्‌ के स्थान में तिप्‌ प्रत्यय आने के बाद शप्‌ (अ ) होने से ै 
गुण एवम्‌ अगादेश के आाद शाय्ति प्रयोग बनता है । 
॥ 

| 

| 


२७५५ । न पाशुस्याइयसबरिसुहरुचिनुत्तिबदबसः १॥३॥८९ । 

एभ्यो ण्यन्तेम्य: परस्मेपदं न । पिबतिनिगरणाथे: । इतरे चित्तवत्कतुंका 
अकमंका: । नृतिश्चलतार्थो5पि। तेन सत्रद्येन प्राप्ति: । पाययते। दमयते । आयामयते । 
आयासयते ! परिमोहयते | रोचयते ।नतंयते | वादयते । वासयते। घेंट उपसंख्यानम्र 
(बा० ९६२) | 'धापयेते शिशमेकं समीची” । अकत्रेभिप्राये शेषात्‌-- (स्‌० २१५०) 
इति परस्मैपदं स्यादेव । वत्सानन्‍्पाययति पयः:। द्रमयस्‍्ती कमतीयतामदस । भिक्षां | 
वासयति। 'वा क्यष/ (स॒० २६६९ ), लोहितायति, लोहितायते। चुद्भ्यो 
लुडिए ( सू० २३४५ ), अद्युतत्‌-अद्योतिष्ट। वृदधभ्य: स्यसनो (सू० २३४७ ), 
वल्स्येति-बर्तिष्यते । विवृत्सति-विवर्तिषतें। 'छुटि च क्ल॒प: (स॒० २३५१ ) 
कल्पा। कल्प्तासि-कल्पितासे । कल्प्स्थति-कल्पिष्यते-कल्प्श्यते। चिक्लप्सति-- 
चिकल्पिषते-चिक्लप्सते । 





हे 
| 


इति तिडन्ते परस्मपबप्रकरणस । 


यहाँ बुधयुधनगजनेडप्र॒द्ुखुभ्यों णे! २७५२ से की अनुवृत्ति होने पर सत्रा्थ है 


>> 


कि पा, दम, आड पूर्वक यम, आडः पूर्वक यस्‌, परि पूर्वक मुह, रुच, नृत्‌, वद और वस्‌ 
धातुओं से ण्यन्तावस्था में कतुंगामी क्रियाफल होने पर प रस्मैपद नहीं होता है । 

यहाँ पा पाने! धातु .निगरण (भक्षण) अथ॑ में है। दूसरे दम, यम्‌ आदि अचेतन 
कर्ता वाले तथा अकर्मक हैं। नृती घातु चलरूना्थंक है। अतः इनसे 'निगरणचलनार्थेम्यइच' 
२७५३ से तथा 'अगावकर्मकाच्चित्तवलतुंक्रात्‌र २७५४ से परस्मैपद प्राप्त था | उन दोनों का 
निषेघक है यह सत्र--न पादष्याइ---? । अतः पा आदि घातु से 'णि्‌! प्रत्यय करने पर 
पाययते ८ पिलाता है, दमयते 55 दमन कराता है, आयामयते ८ वज्ञीभत कराता है, आयासपत्त + 
कोशिश करवाता है, परिमोहयते > मोहित कराता हैं, रोचबते--झूृचि पैदा करता है, 
नतंयते 5 नचाता है, वादयते--बजाता है, वासयते 5 वसाता है--प्रयोग बनते हैं । 


कल 









६६ वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


प्यन्त 'घेट पाने! घातु से भी परस्मैयद का निषेध होता हैं । उदाहरण है 5 घापः 

शिशुमेकं समीची । अर्थात्‌ दो सेविकार्ये एक बच्चे को दूध पिलाती हैं । एकः शिश्षुः घर 

त॑ सेविके धापयेते । यहाँ 'अणावकमंकाच्चित्तवत्कतंकातः २७५७ से परस्मैपद की प्राप्त 
_ जिसका निषेध इस वार्तिक से हुआ है । 








क्रियाजन्य फल जहाँ कतृंगामी न रहे वहाँ .“शेषात्कत॑रे परस्मैपदम' २१५९ 
प्ररस्मैपद होता ही है। यथा-वत्सान्‌ पाययति पयः । वत्सा: पयः पिबन्ति, परायक्र 


वत्सानू पयः पाययति । अर्थात्‌ बछड़ा दुध पीता है और पिलाने वाला उन बषछड़ों को 
पिंछाता है , दम्‌ का उदाहरण है--दमयन्ती कमनीयतामदम' । भर्थात सौन्दर्य के गर्व 
दमन करने वाली यह दमयन्ती दूसरे के मद को दबाती हैं। इसलिये क्रियाजन्य 
कतृगामी न होने से परस्मैपद में दम घात से शतृ प्रत्यय में स्त्रीलिज्ग रूप दमयन्ती है। 


निवास घातु से 'णिच्‌” होने पर परंगामी क्रियाफल होने से परस्मैपद में भिक्षां वासयति 
निष्पन्त होता है । 




























वा पयष: २६६९ का अथं है कि क्यष्‌ प्रत्ययान्त प्यन्त घात से कतृंगामी क्रिय 
होने पर विकल्प से परस्मैपद होता है, अतः पक्ष में आत्मनेपद होता है। यथा लोहिता 
लोहितायते । अर्थात्‌ आत्मनः लोहितम > रक्तम इच्छति (अपने को छाल रंग का ब े 
चाहता है )। 


यदुभ्यो लुडिः २३४५ का अथ है कि चूतादिगण में पठित घातओं से लछडः € 
में विकल्प से परस्मैपद होता है। यथा परस्मंपद में--अद्यतत, आत्मनेपद में --अद्योति 


वृद्म्य: स्यसनो:” २३४७ का अथं है कि स्थ और सन प्रत्ययों के परे वत 
धातुओं से विकल्प से परस्मैपद होता हैं । यथा स्य होने पर वसल्स्थ॑ति, वत्तिष्यते । 


सन्‌ का उदाहरण हँ--विवृत्सति, विवर्तिषते | वरत्तितम इच्छति इस विग्रह २ 


प्रत्यय होने पर लट्‌ के स्थान में परस्मेंपद में तिप्‌” होने पर विवृत्सति तथा पक्ष में आल 
में त॑ प्रत्यय में विर्वत्तिषते रूप होता 


! 'लुटि च क्लृप:” २३५१ का अर्थ है कि वलप घात से लट लकार में तथा स्य 
सतत प्रत्ययों के परेभी विकल्प से परस्मेपद होता है। यथा-बलप घात से छट लः/ 
'कल्प्ता' रूप तिप्‌ प्रत्यय में होता हैं। इसी प्रकार परस्मैपद में “सिप प्रत्यय में क 
आत्मचपद थासू! प्रत्यव में कल्पितासे पद बनता हैं । 
वलप धातु से परस्मैयद में छ८ 
टूट्‌ के स्थान में 'त” प्रत्यय में कह्पि 
नत्यव में परस्मेपद में छट के स्थान में 
तथा पक्ष में आत्मनेपद में 
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छकार से 'तिप्‌” होने पर कव्प्स्येति तथा आत्मर 
"्यत तथा कव्प्स्यत्ते रूप होते हैं। क्लप घात 
तिपू” होने पर घातु के द्वित्व आदि के बाद चिव 
ते श्रत्मय में चिक्लप्सते पद निष्पन्त होते हैं । 


आय 45 «४- ०3. 











तिडन्ते परस्मैपदप्रकरणम्‌ ६७ 


रूपसिद्धि :-- 


पायक्ते-- पा पाने? ९९१ धातु परस्मपदी है। अतः पिबति रूप होता है । पा 
चातु से “णिच्‌? प्रत्ययः करने पर 'णिचइच' से आत्मनेपद की प्राप्ति होने पर पा घातु के 
निगरणाथंक (भक्षणाथंक) होने के कारण “निगरणचलनार्थेम्यश्चः २७५३ से परस्मैपद की 
प्राप्ति होती है। किन्तु 'न पादम्याइयमाडयसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः” २७५५ से परस्मेपद 
का निषेध हो जाने पर आत्मनेपद होने से लट्‌ के स्थान में “त' प्रत्यय होने से एत्व होकर 
पाययते रूप सिद्ध होता है । 


दमयते --दमु उपशमे, १२८० घातु परस्मैपदी है। अतः लट्‌ के स्थान में 'तिपू! 
प्रत्यय में दाम्यति रूप होता है । 


दम्‌ धातु से 'णिच्‌! प्रत्यय करने पर णिचइच” २५६४ से आत्मनेपद की प्राप्ति 
होती है, किन्तु दम धातु के चेतनकतूंक होने से “अणावकर्मकाच्चित्तवत्कतुंकात्‌ूर २७५५ से 
परस्मैयद को प्राप्ति होती है किन्तु “न पादस्याइुयमाड्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः २७पए५ से 
परस्मैपद का निषेध होने पर आत्मनेपद होने से “त” प्रत्यय में 'टित आत्मनेपदानां टेरे! से एत्व् 
होकर दमयते रूप होता है । 


० 


 आयाध्यते--चुरादिगण में पठित, यम परिवेषणे १७४५ धातु परस्मैपदी है 
अतः ग्रमयति रूप होता है । प्रेरणा अथ में आडः पूर्वक यम धातु से णिच? होने पर 
“अगावकर्मंकाच्चित्तवत्कतूंकात! २७५५ से परस्मेपद की प्राप्ति थी जिसे बाध कर 
न पाद्स्याइवप्ताउप्यर्पा (मुहएचिंनुतिवदवसः” से आत्मनेपद होने पर छटू के स्थान में 
'त! प्रत्ययः होने पर टित आत्मनेपदानां टेरे! २२३३ से एल होने पर आयामयते 
रूप होता है । 


आपासयते-- यसु प्रयत्ने' घातु परस्मैपदी है। अतः यस्यति एवम्‌ यसत्ति रूप होता 
हैं । आह पूर्वक यस्‌ धातु से 'णिच! प्रत्यय होने पर घातु के चेतनकतृंक होने के कारण 
“अणावक्मंकाच्चितवत्कतुंकात'! २७५४ से परस्मैपद प्राप्त था जिसे “न पादम्याइयमाडः 
२७५६ से बाघ हो जाने पर आत्मनेपद होने से लट्‌ के स्थान में 'त” प्रत्यय आने पर 'टित 


० औ>ब] 


आतमनेपदानां ठेरे! २२३३ से एत्व होकर आयासयते रूप होता है । 


परिमोहयते -- मुह वैचित्ये'! १२७५ धातु परस्मैपदी है। अतः मुह्यति रूप होता है । 
परि पूर्वक मृह घातु से 'णिच्‌” होने पर 'णिचह्च' से आत्मनेपद की प्राप्ति होती है, किल्‍्तु 
इस धातु के चेतत-कत्‌क होने से “अगावकर्मंकाच्चित्तवत्कतं कात्‌र २७५७४ से परस्मैपद की 
प्राप्ति में न पादम्याझ” २७५५ से परस्मैपद का निषेध हो जाने पर आत्मनेपद में 
“तः प्रत्यय होने से 'टित आत्मनेपदानां टेरे”! २२३३ से एत्व होने पर परिमोहयते रूप 
निष्पन्त होता हैँ । 
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हट वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदौ 


. रोचयते---“रुच्‌ दीप्तावभिप्रीती च” ७९३ घातु से आत्मनेपद में रोचते पद बनता है, 


किन्तु इस घातु से णिच -करते पर 'णिच॒इच' से आत्मनेपद प्राप्ति की स्थिति में 'अणावकर्म- 
तु तु न 


काच्चित्तवत्कत्‌ कात्‌! २७५४ से परस्मैपद प्राप्त होने से “न पादस्याड यमाडः-- २७५५ से 
परस्मैपंद का निषेघ हो. जाने पर आत्मतेपद में 'त' प्रत्यय होने से टि (अ) का एत्व होने से 
रोचयते पद बना है । 

नतघते -- नूती गात्रविक्षेप” घातु परस्मैपदी है । अतः नृत्यति रूप होता हैं। इस 


धातु से णिच्‌ प्रत्यय में क्षणावकर्मंकाच्चित्तवत्कतृकातु' २७५४ से परस्मैपद प्राप्त होने पर 


“तन पादम्याइः--- २७५५ से उसका निषेध हो जाने पर आत्मनेपद होने से 'त” प्रत्यय में एत्व 


होकर नतंयते रूप होता है । 


'बादयते-- वद घातु परस्मैपदी. है । अतः वदति रूप होता है। इस धातु से णिच्‌” 
होने पर वादि घातु से 'अणावकर्मंकाच्चित्तवत्कत्‌ कात्‌' २७५४ से परस्मैपद प्राप्त होने पर 


: “न पादम्याड्‌--/ २७५५ से उसका निषेध करने पर आत्मनेपद होने से “त! प्रत्यय में एत्व 
होकर वादयते पद् बनता है । । 


वासबते--'वस्‌ निवासे' धातु परस्मैपदी है । अतः वश्नति रूप होता है । इस घततु से 
णिच्‌ होने पर वासि घातु से अणावकर्मकाच्चित्तव्त्कतुंकातू' २७५४ से परस्मैपद्व प्राप्त होने 


पर न पादम्याडः --? २७५५ से उसका निषेध होने पर आत्मनेपद में 'त” प्रत्यय आने पर 


एत्व होकर वासयते पद बनता हैं । 


धापयेते शिशुमेक॑ समीची--'घेट्‌ पाने” धातु परस्मैपदी हैं। अतः घयति रूप होता 
है । घेट्‌ धातु से णिच्‌ होने तर धायि घातु के चेतनकरतुंक होने से अणावकर्मकाचित्तवत्कर्तुकात' 
२७५४ से परस्मैपद की प्राप्ति होने पर 'घेट्‌ उपसंख्यानमः इस वारतिक से परस्मैपद का 
निषेध हो जाने से आत्मनेपद में लट के स्थान में आताम्‌! प्रत्यय होने पर धापयेते प्रयोग 
होता हैं । अतः वाब्य प्रयोग है--एक: शिशुः धयति त॑ समोची सेविके वा घापयेते । 


वत्सान्‌ पाययति पयः--वत्सा: पयः पिबन्ति, तान्‌ वल्सान्‌ पायकः पयः पाययति | 

पा पाने? धातु परस्मैपदी है । अतः पिबति रूप होता है । पा घातु से णिच्‌ होने पर 
पायि धातु के निगरणाथंक होते के कारण 'निगरणचलतार्थेभ्यश्र” २७५३ से परस्मैपद की 
प्राप्ति में न पादम्याइ्‌ --! से परस्मैपद का निषेध होने पर आत्मनेपद प्राप्ति की स्थिति में 


: धातु के कतृंगामी क्रियाफल: होने से “शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌' से परस्मैपद विधान होने से 


छट्‌ के स्थान में तिप्‌ प्रत्यय आने पर द्ाप्‌ (अ) से बाद 'पायि अं ति! की स्थिति में गुण एवम्‌ 


दे ' जले १ 5 हर 
अयादेश होने से पाययति पद होता है । अतः वाक्य प्रयोग है-- बत्सान्‌ पाययति पयः । 


६ बंभेयन्ती कम्रतीयतामदसु--“दमु उपशम्े' धातु परस्मैपदी है । अतः दाभ्यति रूप 
होता है। इस धातु से णिच प्रत्यय होने पर दक्ष धातु के घेतनकतुंक होने से 'अणावफर्श॑- 




















तिहन्ते परस्मैपदप्रकरणम्‌ 






काच्वित्तवत्कतंकात”' २७५४ से परस्मैयद की प्राप्ति होने पर 'न पादम्याइ्‌ू-- से परस्मेदद 
का निषेध हो जाता है। अतः आत्मनेपद विधान की स्थिति में दमि धातु के कतृंभिन्‍न 
क्रियाफल होने से 'शेषात्कत॑रि परस्मैपदम” २१५९ से परस्मेपद का विधान करने पर... 
गुण एवम्‌ अयथादेश के बाद दम्यत्‌ शब्द से “इप्ध्यतोनिस्यम्‌' से नुम होने पर स्त्रीत्व 
विवक्षा में 'उगितश्च' ४५५ से होप प्रत्यय भाने पर दमयन्ती शब्द से सु विभक्ति में सुलोप 
के बाद दमयन्ती पद सिद्ध होता है ! इसका अर्थ है--दमन करती हुई । अतः बाक्य प्रयोग है 
दमयन्ती कमनीयतामदम्‌ । " 


शिक्षा वासयति--वस घातु परस्मैयदी है । अतः वसति रूप होता हैं। वस्‌ घातु से 
णिच्‌ प्रत्यय करने पर वासि घातु के अकमंक होने के कारण अणावकर्मंकाच्चित्तवत्कतुकात्‌ 
२७५४ से परस्मैषद प्राप्त होते पर 'न पादम्याइुयमाइ--” २७५५ से परस्मैपद का निषेध _ 
हो जाने पर आत्मनेयद प्राप्ति की स्थिति में क्तृभिन्‍्न क्रियाफल होने के कारण 'शेषात्कतंरि _ 
परस्मैयदम' २१५९ से तिप आने पर शप्‌ (अ) के छाद गुण एवम्‌ अयादेश होकर वासयति _ 
रूप निष्पन्त होता है । है. कर 
अतः वाक्य प्रयोग है--भिक्षां वासयति । अर्थात्‌ भिक्षा के लिये निवास कराता है। 


है ० ्क 


इति डॉ० रामविज्ञासचौधरी-विरचितायां सिद्धास्तकौमुदीध्यास्यायां शुब-विक्रासिस्यां 
परस्मैपदव्यवस्था परिपूर्णा । / 


